आज क्या सुंदर को नींद नहीं आ रही छोटे देश ठाकुर नींद नहीं आ रही तो छोटे बच्चों
को जब नींद नहीं आती तो पढ़ो ऐसे कैसे कोई कहानी सुनाते तो कहानी सुनते सुनते
सुनते सो जाता है तुम भैया को बुला कर कन्हैया से मैया को कोई कहानी सुनाने आटे का
बुलाय मो ठीक काहा पर कई माह ना मैं क्या कह रहे है कह कहानी तुम का कहानी कहूँगी
लाला कौन सर भैया हर वख्त के बाद में घुमकार वार्त के बाद अगर हुकार हानी मत ठाकुर
जी ने कहा मैं कहूँगा बोलो हो काली हर बल राजा से अच्छा करते आ रहे हैं तो 10 नाम
गुराननगाादो प्रकार की कहानी होती है 1 मनबढनऐसेजोड़ लेते हैं कहानी अनूल जनुल और 1
कहानी होती है ऐतिहासिक यानि सचमुच ये तो राम कथा है सचमुच की हैं इसलिए पहले मैया
कह रही है पुराणों में रात्रों में वर्णन है वो राजा दशरत थे अलोयामेउनकानाम दशरत
क्यों पड़ा 2 दिशाओं में रख जा सकता था को लोग में दर के आधे भी बैठ सकते थे इतना
बड़ा अधिकार था तो 2 दिशाओ मे उसका डी जी को रख नारी न st्riयatी 1 कौशल्या नाम का
कईचेनमकथा दान आप लोग जानते होंगे he stri 2 बड़ी नारे न्या 4 बना ये चोर ओरा भगवान
बड़ी उम्र का नाम राम था बेबूने राम को ब्रह्म भगवान कहा गया है ठाकुर जी करते जा
रहे हो कोई नहीं क्या भगवान क्या ये बुरगो ये प्रून प्यार भाई ना हो गए और लारे
सिता जा सीता भी ब्रह्म है भगवान है जैसे राम भगवान है ऐसे सीता भी भगवान है जिला
जल जिन कहियत भिन्न न भिन्न को राम ही सीता बन गए जैसे श्री कृष्ण ही राधा बन गए
तो ब्रह्म रुप बस जी विपिन दा बसे मन को कथा आप लोग जानते ही है डीजल में हमने
संकेत में लिखा है 1 बात समझने की यहाँ पर है वो ये को जिस अयोध्या माया का प्रवेश
नहीं हुआ दईवतदईवितभविक तापा राम राज काहूनहींव्यावा वहाँ माया का प्रवेश ही नहीं
हुआ इस समय रामावार सब महापुष फिर राम के घर में फिर राम की मा राम के बाद राम के
भाई ये लोग तो महापुर क्या टाट किसके बारे में क्या करूँ कैसे या लक्षमण भरत जो भी
है के सब माया की महा बुर फिर ये चक्कर क्या है सौतेली माँ का जो रामू को बर्बाद
दे दिया कैसे ये तो हमारी दुनिया होता है सौतेली माँ का चक्कर वहाँ कैसे हो गया
सौतेली माँ का चक्कर कैसे सरीखी महापुरुष उसके दिमाग में दुर्भावना जो पैदा हुई
राम देवर दुर्भावना नहीं हुई ऐसा सोचना दुर्भावना है ऐसा सोचना मत कभी कोई कैसे
बुराई मत करना भूल करके वो तो महापुरुषों की दादी है बल की वो सबसे बड़ी महापुरुषों
में है क्यूकी उसने इतना बड़ा कनक मोल लिया भगवान जी लीला के प्रसार के लिए राम
लीला आगे बढ़ी राम को राक्षसों को मार दे तो जंगल कैसे तुम तो हस भूमिका निभा रही
है कैसे राम की प्रेरणा के अनुसार देखो अनुकूल एपटिलकोसबकरने को तैयार हो जाते है
प्रफुल करने वाला महाबूरुशतो कोई कोई विद्दा होता कि संसार के बदनामी मोल ले लेकिन
अपने स्वामी का कार्य कर तो कैसे में कोई भीतर से दुर्भावना नहीं थी उसमे
दुर्भावना बनाया राम ने सर पुती को भेज कर बुद्धी फेरा उरमरेरकरभुपण श विभूषण सबके
होदे में बैठे राम चाबी घुमा दिया है तो ऐसा बोल अब तो लीला आगे बढ़े अब कोई ऐसा
बोलेगा नहीं तो या में बैठे रहेंगे तब क्या होगा सारी लीला राम जी वो तो आगे चल कर
के होगी जंगल में न इसलिए सब कैसा कहा पुरुष रहे माया है वहाँ बहुत ता किसी को
व्याप्त नहीं हुआ लीला में उलटा पलटा हुआ जैसे अभी बता रहे है कैसे या ऐसे गोपी का
भी हुआ जिसने सीता पर कलंक लगा दिया ऐसी घटनाएं हुई लेकिन वो नया भी नहीं है जो
माया हो गए भगवान के द्वारा की गयी तो सीताराम लगन बन जाए दा को लगो राह पे ध्यान
2 सीता कौन है ब्रह्म मैंने बताया जा री राम ही सीता बने उनको बुलाने वाला कौन हो
सकता अरे कोई छू नहीं सकता भक्त हो जाए राम लेकिन उसने पकड़ा और या आग में ले गया
और उड़ते हुए ले गया तो कल पर से पकड़ करके हाँ ये रावण कौन था ये भी बहापुर दे माया
वाला नहीं है ये जय विजय बोलो के पार शक थे उनको सरकार ने साथ दिया था तब ये रावण
बना है आकर की प्रेता पहले चुका था फिर दोबारा रावण बना है ये साफ से बना है ये
राक्षस था इसको मालिक था राम भगवान खरदुराण मौसम बलवंता नहीं भारवि भगवंता खर को
मार डाला रे अरे तो भगवान है या हमारे थम पिचिजाखिलराषसेगरो राम बिदेसवा परमे
स्वरण हरि स्वर राम को विरोध बुधदेव विरोध बुद्ध से मैं शरण में जाऊंगा क्योकि
हमें ऐसे करने की क्या है तुम विरोध करके उनसे मर करके उनके बाढ़ से मर कर के उनके
लोग हो जाऊंगा द्ुतमनभत्याभगवानन प्रतिलि अनुकूल भक्ति से बहुत देर से प्रसन्न
होंगे अच्छा मौका है विरोध करो इसका इसलिए वो जीता को उड़ा कर ले गया तो गुस्सा आ
को में हम को मारे सब जान बूझ कर 1 दिन उसको मालूम था सीता को ना के बराबर मानता
था इसीलिए सीता को में रखा था उसने और 1 महीने का समय लिया था 1 महीने के अन्दर
हमको मरना सब बताता हूँ इसलिए कोई राक्षी उड़ाकर ले जाए तो महा पुरुष के लिए तो कोई
कायदा कानून नहीं नहीं है मरामाहमिलोजारू हो राव मर सीता जी को आशा हुई कि आयु आ
गया है भारी बलवान था हो समपाजीकाभाईयेमबा करेगा और राहुल को पछाड़ देगा फिर मैं
जेतालोकेसाथचली जाऊगी राम के पास लेकिन मार दिया रहा तो सीता चिल्ला पड़ी हराम हराम
बचाओ तो सीता का हरा बचा राम बचाओ ये मुसे छोटे से ठाकुर जी जो सो रहे होने जा रहे
हो मै से ऐसे हो रही छाती को और कहानी भी सुना रही है या सोएगा अब सोएगा के लाल
करके सीना तान कर लक्षमण यानि याद आ गई रांगा अवतारी की मुझे पिता ने हराम कह कर
के बुलाया हो मैं मरूंगा रामण पर अवतार की याद आ गई या बैठे hi lac lac हम लाई और
ऐसा रूप बना था कुछ समय छोटे से ठाकुर जी का मानो साक्षा गया मैया डर गयी तो क्या
होगा जैसे मन को आता है मार डालने को कितना बड़ा को सचमुच का मानव प्रोग धरि आय रे
देख गाड़ी गई भाई नहीं सहज भैया भोली भाली अरे भैया तो आप फोटो की डाली भोली भाली
नहीं है लेकिन ठाकुर जी ने वो भी न माया से मोहित कर रखा है इसलिए भैया अपनी
शक्तियों को भूल गयी है खाली मा कितनी फीलिंग है ये लाला है मेरा पैदा किया हुआ
मेरे पेट से निकला हुआ और मैं माँ हूँ बस इतना ध्यान है मागू बाकी जान से भुला
दिया ठाकुर जी ने मोहिनी माया गिनवालतोनसमझपाई जाले साधारण सुबहा डर गई और फिर दौड़
कर के जल्दी से अगर जी को पकड़ लिया और पकड़ के अपने आँचल के अन्दर छुपा लिया ये
क्या हो गया है तो कोई आ गया क्या हो गया कोई राकषतीलीलाहै क्या मेरे लाला को क्या
हो गया पकड़े धाये पदहापुनपुलेपुलराए, चबाए आजल बैल सी नराणबारनसिजोदा नारायण के
भक्त थे नारायण नारायण के ही को वरदान मिला था ओ हो कुस समय तक तो कोई अधिक चर्चा
थी कहीं रामा वतार की अभी अभी तो आये कृष्णावतार वाले तो वो नारायण नारायण का ही
कीटन भजन हुआ करता था नंद के घर में तो इसलिए भैया नारायण नारायण नारायण कर रही है
कृपा करो मंगल मेरे लाला को पता नही क्या हो गया वो खड़ा हो गया और बोलने लगा और
कोई राक्षस की कोई माया है क्यूँ की 6 दिन के थे तभी से शुरू हो गया था सबसे पहले
पूतना आई फिर उसके बाद का खुड़खोपड़ातमातेगए तो मैया को हर समय डर बना रहता है तो
जाली नर न ला नररबहा ठाकुर जी मुस्करा रहे परकोमेहनारायण नारायण को जान न राय बन
ठाकुर जी ने मेरी कहानी सुना रही है बेचारी सो जाओ को परेशान करे तो नींद आ गई
ठाकुर जी सो गए इतने कृपा बहुत बालू ने कहा भैया ये जो कहानी सुनाया है राम की यही
है कह दिया भैया ने सुना नहीं माना नहीं क्या करते हुए मेरा लाला राम पाल माहबाद
